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बच्चो ! मैं वृक्ष हूँ अर्थात्‌ भूमि को फाइकर निकलने वाला | 
Ai नाम से ही तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैं धरती सै पैदा 
होता हूँ। मुझे पादप भी कहते हैं। जिसका मतलब है, पैर से पानी 
पीने वाला, क्योंकि मैं अपनी जड़ों से पानी पीता हूँ। मैं दूर-दूर 
तक फैलता हूँ इसलिए मुझे विटप भी कहते हैं। आम बोलचाल 
की भाषा में मुझे पेड़ व दरख्त भी कहते हैं। 

किसी भी जीव की भाँति मैं भी एक प्राणी हूँ। मुझे भी तुम्हारी 
तरह सुख-दुख का अनुभव होता है। मेरे जीवन में भी बचपन, जवानी 
व बुढ़ापा आता है । किसी भी जीव की तरह मुझे भी मौत का सामना 
करना पड़ता है। मुझमें और दूसरे प्राणियों में थोड़ा ही अंतर है। मैं 
एक जगह खड़ा रहता हूँ और चल-फिर नहीं सकता हूँ | दूसरे प्राणियों 
की तरह मैं किसी को मारता.अथवा हानि नहीं पहुँचाता हूँ। मैं अपने 
पूरे जीवन में किसी न किसी रूप में सभी की सेवा करता हूँ। 

मेरे शरीर का सबसे मुख्य भाग मेरी जड़ होती है जो धरती 
के भीतर घुसकर दूर-दूर तक फैल जाती है। जड़ भोजन को इकट्ठा 
- करके मेरी शाखाओं पर दूर-दूर तक पहुँचाती है। जड़ मुझे मजबूती 
से पकड़े रहने का काम भी करती है। मेरा शरीर एक तने पर 
. टिका होता है जो कि मेरे पूरे बोझ को सँभाले रखता है। इसी 
तने से बहुत-सी शाखाएँ निकलती हैं। ये शाखाएँ बहुत मजबूत 
होती हैं। इन्हीं में से छोटी-छोटी टहनियाँ निकलती हैं, जिन पर 
ढेर सारे पत्ते निकलकर मुझे हरा भरा रखते हैं। | 
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जिस प्रकार संसार में अलग-अलग किस्म के लोग हैं इसी 
प्रकार वृक्ष भी कई तरह के होते हैं। उनमें अलग-अलग किस्म 
के फूल व फल आते हैं। मैं अपने फूलों व फलों द्वारा पशु, पक्षी 
ही नहीं, मनुष्यों का भी पेट भरता हूँ। यही नहीं, मेरे पत्ते, टहनियाँ, 
लकड़ी, जड़ सभी किसी-न-किसी रूप में लोगों के काम आते हैं। 
मैं तुम्हें कुछ सुंदर वृक्षों का परिचय दे रहा हूँ ताकि तुम मुझे पहचान 
सको और आनंद प्राप्त कर सको। 


अमलतास 


बच्चो ! गर्मियों के आते ही पीले सुनहरे रंग के फूलों वाले 
वृक्ष को तुमने अवश्य देखा होगा। लंबे पीले फूलों की झालर देखकर 
मुझे तोड़ने का मन भी किया होगा । मेरा नाम अमलतास है। संस्कृत 
में मुझे स्वर्णक व कृतमालया कर्णिकार भी कहते हैं। लेटिन में 
मुझे 'कैशिया फिस्टंयूला' कहते हैं। केशिया मेरे परिवार का नाम 
है। फिस्टयूला मेरे पेड़ पर लटकती काली फलिय़ों के कारण कहते 
हैं। बंगाल में मुझे “बंदर लाट' कहते हैं। मालूम है, क्यों ? क्योंकि 
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बंदर मेरी फलियों के गूदे को खूब चाव से खाते हैं, इसीलिए मेरा 
यह नाम पड़ गया | Eco 

मैं पूरे भारत में पाया जाता हूँ। कम पानी वाले जगहों में भी 
मैं खूब पैदा होता हूँ। मेरा तना सीधा होता है। मेरी टहनियाँ नीचे 
को ओर झुकी हुई होती हैं। मेरी छाल हल्के सलेटी रंग की होती 
है। मेरे पत्ते हल्के हरे थोड़ी लंबाई वाले गोल होते E. वे पतली 
डंडी में आमने-सामने लटके रहते हैं। सर्दियों में मेरे पत्ते झड़ जाते 
हैं। उस समय मेरी काली भूरी फलियाँ लटकी रहती हैं। गर्मी आते 
ही हरे मोतियों जैसी छोटी-छोटी कलियाँ लंबे-लंबे गुच्छों में आने 
लगती हैं। ये गुच्छे लंबी झालर में लटके होते हैं। जब ये कलियाँ 
पीले रंग में खिलती हैं तो पूरा वृक्ष एकदम सुनहरा हो जाता है। 
इसीलिए मेरा एक नाम “गोल्डन शॉवर' भी है। मेरे फूल में पाँच 
पँंखुड़ियाँ होती हैं। बीच में हल्के हरे रंग का केसर ऊपर की ओर 
घूमा हुआ होता है। मेरे फूलों में धीमी सुगंध आती है । मधुमक्खियाँ 
तो मेरे फूलों पर ही चक्कर काटती रहती हैं। मेरे एक गुच्छे में तीस 
से लेकर पचास तक फूल होते हैं। जब मेरे फूल खिलते हैं तो ऐसा 
लगता है मानो मैंने पीला लबादा ओढ़ रखा हो। जब मेरे फूल झड़ने 
लगते हैं तब नीचे की धरती पीली हो जाती है। 

मैं बहुत विशाल वृक्ष नहीं हूँ, फिर भी मैं एक सुंदर और 
उपयोगी वृक्ष Sl मेरी छाल व फली से दवा बनती है। मेरे नरम 
पत्तों की आदिवासी सब्जी बनाते हैं। जिन जंगलों में बंदर होते 
हैं, वहाँ मैं खूब होता हूँ। बंदर मेरे पके फलों को जब खाते हैं 
तो बीज इधर-उधर बिखर जाते हैं। इस तरह मैं दूर-दूर तक उग 
जाता हूँ। लोग मुझे घरों व बागों में लंगाते हैं। अब जब गर्मियाँ 
आयेंगी तब मुझे पहचानना तुम भूलना मत। 
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सीता अशोक 


बच्चो ! मैं अशोक हूँ। तुमने रामायण में लंका के राजा रावण 
की अशोक वाटिका के बारे में अवश्य सुना और पढ़ा होगा | सीता 
मेरे ही वृक्षों की वाटिका में रही थी, यहीं पर हनुमान ने उन्हें राम 
की अंगूठी और संदेश दिया था। इसीलिए मेरा एक नाम 'सीता- 
अशोक' भी है। अक्सर लोग देवदारु पॉलिएल्थिआ को ही अशोक 
मानने की भूल करते हैं। वैज्ञानिक मुझे 'सराका इंडिका? कहते हैं। 

मैं, छत्र जैसी गोलाकार आकृति वाला मध्यम आकार का 
एक सदाबहार वृक्ष हूँ। मेरे पत्ते लम्बे, पतले होते हैं जो एक डंडी 
पर आमने-सामने नीचे की ओर लटके रहते हैं। मेरे नये पत्ते एकदम 
लाल, चमकदार एवं अत्यन्त मनोहर होते हैं। बन्दनवार जैसे लटके 
यह नये पत्ते बहुत ही आकर्षक लगते E. सर्दी समाप्त होते ही 
मुझ पर पीले नारंगी रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। धूप व सूर्य 
की किरणों से ये फूल लाल रंग में बदल जाते Eq लाल, नारंगी 
फूलों से लदा मेरा वृक्ष अत्यन्त आकर्षक लगता है। कहते हैं कि 
महात्मा बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था, बौद्ध धर्म 
को मानने वाले इसीलिए मुझे पवित्र वृक्ष मानते हैं। यूँ भी मुझे 
मांगलिक वृक्ष माना जाता है-मेरा नाम है न-जिसे शोक न हो ! 
शुभ कार्यो में आम के पत्तों के साथ मेरे बंदनवार बनाये जाते हैं। 
असम, बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश में मेरे वृक्ष बहुतायत 
से पाये जाते हैं। 

मेरी छाल से दवाएँ भी बनाई जाती हैं। चूंकि मैं बड़ा वृक्ष 
नहीं हूँ इसीलिए आप लोग अपने घरों के सामने भी लगा सकते 
हैं और पूरे साल भर मेरी छाया, नई कपल का आनंद उठा सकते È | 
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कचनार 


बच्चो ! तुमने होली के दिनों में गुलाबी बैंगनी रंग के फूलों 
का पेड़ अवश्य देखा होगा ? कभी तुमने कचनार की कलियों की 
सब्जी भी खायी होगी ? यह सुंदर फूलों वाला वृक्ष मैं ही हूँ। 
मुझे संस्कृत में 'कोविदार' कहते हैं, जिसका मतलब है धरती 
को चीरकर निकलने वाला पौधा। कैसी भी जगह क्यों न हो, मैं 
आसानी से उग आता हूँ। कहते हैं कि भगवान राम के भाई भरत 
के रथ की पताका में मेरा चित्र बना था। आज भी क्षत्रिय दशहरे 
पर मेरी पूजा करते हैं। मुझे 'बोहेनिया वेरीयगाटा' कहते हैं। मैं 
बहुत बड़ा वृक्ष नहीं हूँ। मेरे पत्ते गोल होते हैं। पत्ते बीच में थोड़े 
चिरे हुए .होते हैं। ऐसा लगता है मानो दो पत्ते जुड़े हों। सर्दियों 
में मेरे पत्ते झड़ जाते हैं। मेरी कलियाँ पतली और लंबी होती हैं। 
कलियाँ टहनियों के अगले हिस्से में गुच्छों में आती हैं। इनमें से 
पाँच पँखुड़ी वाले गुलाबी जामुनी फूल खिलते हैं। मेरे फूल बड़े 
होते हैं, उनका केसर लंबा होता है। मेरा फूल जब खिलता है तो 
मैं दूर से चमकता हूँ। फूलों के झड़ने के बाद मेरे पत्ते आते हैं। 
मेरे बीज लंबी फलियों में होते हैं। 
मैं बहुत उपयोगी वृक्ष हूँ। मेरे पत्तों व छाल का प्रयोग दवा 
में होता है। मैं कम पानी वाले प्रदेशों में भी आसानी से हो जाता 
हूँ। मैं पूरे भारत में पाया जाता हूँ। मेरी सुंदरता के कारण मुझे 
“वनराज? भी कहते हैं। मेरी एक किस्म में सफेद फूल भी आते 
हैं। बच्चो ! यदि तुम सैर के लिए निकलो तो मेरे वृक्ष को देखना 


मत भूलना। 
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बच्चो ! तुमने श्रीकृष्ण के बारे में खूब पढ़ा होगा और यह 
भी जरूर पढ़ा होगा कि श्रीकृष्ण को कदंब के फूल खूब पसंद थे। 
वे हमेशा कदंब के नीचे ही बाँसुरी बजाया करते थे। मैं ही वह 
वृक्ष हूँ। मुझे नीप भी कहते हैं। लेटिन में मुझे “आन्थोसेफालुस 
इंडिकस” कहते हैं। 

मैं एक विशाल वृक्ष हूँ। मेरा तना खूब ऊँचा व सीधा होता 
` है। मेरे पत्ते चिकंने, मोटे व लंबे होते हैं। पुराने वृक्ष के पत्ते छोटे हो 
जाते हैं। पत्तों की ऊपरी सतह गहरे हरे रंग की होती है। नीचे वाली 
सतह फीके रंग की होती है। निचली सतह में बारीक रोएँ भी होते 
हैं। मेरा फूल पिंगपाँग गेंद जैसा होता है। इसकी कलियाँ हरे रंग की 
होती हैं। ये कलियाँ एक गोल डोडे के चारों ओर लगी होती हैं। यह 
डोडा एक छोटी डंडी द्वारा टहनी से जुड़ा होता है। नारंगी रंग की 
पँखुड़ियाँ फूल खिलने पर बहुत सुंदर लगती हैं। बीज का भाग SAT 
हुआ सफेद रंग का होता है। इसीलिए मेरा फूल नारंगी.सफेद रंग 
की गेंद जैसा लगता है। मेरे फूल जून से लेकर अगस्त तक खिलते 
हैं। तब इसमें से हल्की-हल्की एक सुगंध चारों ओर फैल जाती है। 

मेरा फल खट्टा होता है । कहीं-कहीं पर लोग मेरे फल को 
खाते हैं। पशु मेरे पत्तों को चाव से खाते हैं। मधुमक्खियाँ मेरे फूलों 
पर मँडराती रहती हैं। मेरी छाल का दवा में प्रयोग किया जाता 
है। मैं घने छायादार वृक्ष के रूप. में खूब पसंद किया जाता हूँ। 
वास्तव में मैं एक बहुत सुंदर वृक्ष हूँ। हरे चमकदार पत्तों में जब 
मेरे गेंदनुमा फूल खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। शायद इसलिए | 
तो मुझे श्रीकृष्ण ने पसंद किया। 
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गुलमोहर 


बच्चो ! गर्मी के दिनों में लाल सुनहरी रंग के छाते वाला 
वृक्ष मैं ही हूँ। हूँ तो मैं विदेशी, परंतु भारत की भूमि मुझे बहुत 


f >“ i CEU 
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देवदारु अशोक 


बच्चो ! तुमने लंबे-लंबे लहराते चिकने पत्तों वाले एक बड़े 
वृक्ष को अक्सर देखा होगा, जिन्हें लोग भूल से अशोक कह देते 
हैं। मेरा असली नाम देवदारु पॉलिएल्थिआ है। मुझे लोग मद्रास 
अशोक व मस्त भी कहते हैं। अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के 
नीचे सीता जी बैठी थीं, मैं वह अशोक नहीं हूँ। 
गर्मियाँ आने से पहले मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और हरे रंग के 
थोड़ी लाली लिये हुए नरम चमकदार मुलायम नये पत्ते जब आते 
हैं तब मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। एक बार पत्ते आ जाने पर मैं 
पूरा साल हरा भरा रहता हूँ। मेरे पत्ते लंबे, पतले, लहरदार व आगे 
से नोकीले होते हैं और बंदनवार की तरह टहनियों से नीचे लटकते 
रहते हैं। ये पत्ते इतने कोमल होते हैं कि हवा में मामूली झोंके 
से मस्ती से झूमने लगते हैं। अब तुम जान गये होगे कि मुझे मस्त 
क्यों कहते हैं ? मेरी एक अन्य किस्म में वृक्ष लंबाई में खंभे की 
तरह सीधा चला जाता है। हरे रंग का यह खंभा तुमने बागों व 
घरों में जरूर देखा होगा। इसे देवदारु पेंडुलस कहते हैं। 
मेरे वृक्ष को काट-छाँटकर मनचाहा आकार दिया जा सकता 
है। मेरे पत्तों को लोग अपने घरों में शादी आदि उत्सव के समय 
सजाते हैं। मेरी एक और खूबी है कि मैं बहुत जल्दी बड़ा होकर 
छाया देने लगता हूँ। मेरे फूल देखने में मामूली लगते हैं परंतु 
चमगादड़ उसे बड़े चाव से खाते हैं। मैं लगभग पूरे भारत में पाया 
जाता हूँ। बच्चो ! तुम्हें अपने घर में किसी छोटे छायादार वृक्ष लगाने 
की जरूरत पड़े तो मुझे मत भूलना। गर्मियों में मेरी घनी छाया 
व वर्षा में मेरे चमकदार हरे पत्ते तुम्हारी थकावट दूर कर देंगे। 
पेड़ों की कहानी, पेड़ों की जुबानी : 21 
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नीम 


लो ! तुमने तो मेरा नाम सुनते ही बहुत खराब मुँह बना 
लिया मैं बहुत कड़वा हूँ इसीलिए न ! क्या कभी तुमने किसी 
को पतली लकड़ी से दाँत साफ करते हुए देखा है ? वह मेरी ही 
नरम लकड़ी होती है। मेरी लकड़ी की दातौन से ही लोग दाँत साफ 


4A 


नीम 
तुम्हें पता तो चल ही गया कि मेरा नाम नीम है। लेटिन 

में मुझे “अजाडिरक्टा इंडिका” कहते हैं। मैं एक घनी छाया वाला 
पर्णपाती वृक्ष हूँ। मेरे तने की छाल खुरदरी और काली होती है।' 
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. मेरा तना मजबूत होता है जिसमें से खूब सारी शाखाएँ निकलती 
हैं। इन शाखाओं से टहनियाँ निकलती हैं, जिनसे मेरे पत्ते लटके 
होते हैं, मेरे पत्ते लंबे, नुकीले व कटावदार होते हैं। ये पत्ते एक 
पतली डंडी में आमने-सामने लगे होते हैं। साल में एक बार मेरे 
पत्ते झड़ जाते हैं। तब मुझ पर फूल आता है। मेरे फूल को बौर 
कहते हैं। ये फूल फीके पीले रंग के होते हैं। ये फूल गुच्छो में 
टहनी के अगले भाग में आते हैं और बहुत छोटे-छोटे होते हैं। 
इनमें सुगंध व रस भरा होता है। मधुमक्खियाँ मेरे फूलों का रस 
चूसने आती हैं। मेरी सुगंध दूर-दूर तक फैल जाती है। मेरे फल 
को निबोली कहते हैं। यह देखने में छोटी बेरी के समान होती है। 
निबोली में गूदा तो खूब होता है परंतु वह कडवी भी होती है। 
बच्चे, पक्षी, पशु मेरे फल को खूब चाव से खाते हैं। फल खाकर 
पक्षी मेरे बीज को बिखेर देते हैं। बीज गिरने के बाद बहुत जल्दी 
उग आता X | 

मैं स्वाद में कड़वा अवश्य होता हूँ, परंतु बहुत गुणकारी हूँ । 
मेरे नरम पत्तों का रस पीने से खून साफ होता है। फोड़े-फुंसी भी 
नहीं निकलते। मेरे पत्तों में कीटाणुओं का नाश करने की बहुत 
शक्ति होती है। मेरी छाल को पीसकर लोग दवा के रूप में प्रयोग 
. करते हैं। मेरी निबोली का तेल दवा व साबुन में प्रयोग किया जाता 
है। सच तो यह है कि मेरा कड़वापन सभी के लिए लाभकारी है। 
कड़वा ही सही, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं पशु-पक्षियों का भी दोस्त 
हूँ। बच्चो ! तुम्हें भी अपने घर के पास मेरा वृक्ष अवश्य लगाना 
चाहिए, क्योंकि मैं हवा को भी साफ रखता हूँ और वातावरण को. 


शुद्ध बनाता हूँ। 
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पलाश 


बच्चो ! होली पर तुमने अपने मित्रों पर टेसू का रंग अवश्य 
डाला होगा ! तुम्हारी माता ने बाजार से टेसू के सूखे फूल खरीदे . 
होंगे ! तुमने रात को उन्हें भिगोकर रंग तैयार किया होगा ! वह 
टेसू मैं ही हूँ। मेरे ही सूखे फूलों से सुनहरा नारंगी रंग बनता है 
जिससे तुमने मित्रों को भिगोया होगा। 

मुझे लोग अलग-अलग नाम से पुकारते हैं। टेसू नाम तुम्हें 
पता चल ही गया है। मुझे पलाश भी कहते हैं। तुमने बंगाल के 
पासी के युद्ध के विषय में अवश्य पढ़ा होगा। कहते हैं कि जहाँ 
पर यह लड़ाई हुई वहाँ पलाश के बहुत सारे पेड़ थे, इसलिए उसका 
नाम पलासी का मैदान पड़ गया। संस्कृत में मुझे किंशुक भी कहते 
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अच्छी लगती है | आज से लगभग सौ साल पहले मेरे पूर्वज को भारत 
लाये थे। मुझे लेटिन में 'डेलोनिक्स रीनिया” कहते हैं। बोलचाल 
में मुझे 'गोल्ड मोहर'-“सोने की अशर्फी' नाम से पुकारते हैं। शायद 
मेरे लाल सुनहरे फूलों के कारण यह नाम दिया गया होगा। 

मेरा आकार खुले छाते जैसा है। नीचे से मेरा तना सीधा 
जाता है। ऊपर जाकर टहनियाँ खुले छाते की कमानी की तरह 
फैल जाती हैं। सर्दियों में जब खूब ठंड पड़ती है, तब मेरे पत्ते झड़ 
जाते हैं। गर्मियाँ आते ही मेरे ऊपर हरे रंग की गोल-गोल कलियाँ 
गुच्छों में लग जाती हैं। ये कलियाँ टहनियों के अगले हिस्से में 
लगती हैं। इनसे लाल सुनहरे रंग के बड़े-बड़े सुंदर फूल खिल उठते 
हैं। मेरे फूल की चार पँखुड़ियाँ एक रंग की होती हैं। पाँचवीं 
पँखुड़ी आकार में छोटी होती है। छोटी पँखुड़ी चितकबरे रंग की 
व ऊपर उठी हुई होती है। इसी छोटी पेँखुड़ी को देखकर 
कीट-पतंगे मेरे फूलों पर आते हैं। फूल के झड़ने पर नीचे की 
धरती लाल रंग से ढक जाती है। मेरे फल हरे रंग को फलियों 
के रूप में होते हैं। सूखने पर यही फलियाँ हल्के भूरे काले रंग 
में बदल जाती हैं। मेरे पत्ते बहुत नरम व नन्ही-नन्ही गोल पत्तियों 
से मिलकर बनते हैं। जब फूल समाप्त हो जाते हैं तब मैं खुले 
हरे छाते में बदल जाता हूँ 

मेरी छाया हल्की झीनी-झीनी होती है। मेरी टहनियाँ बहुत 
कमजोर होती हैं। मेरी ws भी धरती में गहरी नहीं जातीं । 
इसीलिए तेज हवा व आँधी आने पर मेरी शाखाएँ बहुत जल्दी टूट 
जाती हैं मैं भी बहुत आसानी से उखड़ जाता KI फिर भी लोग 
मुझे बहुत पसंद करते हैं। मुझे घरों व बागों में बहुत शौक से 
लगाते EI | 
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मेरे फूलों में शहद बहुत होता है । मेरे फूलों पर मधुमक्खियाँ 
व पक्षी खूब आते हैं। मैं अब विदेशी नहीं भारत ही मेरी धरती 
है। 


_ जारुल 


बच्चो ! तुमने ग्रीष्म ऋतु में खुले छाते जैसे जामुनी, गुलाबी 
फूलों वाले मध्यम आकार के वृक्ष अवश्य देखे होंगे । हरे पत्तों के 
.छत्र के ऊपर फूलों का रंगीन छत्र बना होता है। मुझे 'क्वीनस 
` फ्लॉवर भी कहते हैं। वैसे वैज्ञानिक मुझे 'लेगररूद्रामिया 
स्पीशिओसा' नाम से पुकारते हैं। 

मेरे फूल अत्यन्त कोमल होते हैं। फूलों की पंखुडियाँ नाजुक 
लहरदार क्रेप कागज के समान होती है। ये फूल टहनी के अगले 
हिस्से में लम्बी डंडियों पर खिलते हैं। कलियाँ डोडी के समान गोल 
होती हैं। फूल की समाप्ति पर गोल फल टहनी पर लग जाते हैं। 
तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मेंहदी का पौधा जिससे स्त्रिया हथेली 
सजाती हैं मेरा ही रिश्तेदार है। अपने नाजुक फूलों और मजबूत 
लकड़ी के कारण मैं बहुत ही पसन्द किया जाता हूँ। पतझड़ के 
समय मेरे पत्ते एकदम लाल रंग के हो जाते हैं। उस समय अपने 
लाल पत्तों के कारण मैं बहुत आकर्षक लगता हूँ। 

आकार में मैं बहुत बड़ा वृक्ष नहीं हूँ। परन्तु अपने सुन्दर 
फूलों के कारण बहुत पसन्द किया जाता हूँ। बच्चो आप भी 
यदि चाहो तो अपने घर के बाहर मेरा पौधा लगा सकते हो। 


. गर्मी के दिनों में घनी छाया व सुन्दर फूल तुम्हें भी बहुत पसन्द | 


आयेंगे | 
पेड़ों की कहानी, पेड़ों की जुबानी : 19 
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हैं जिसका मतलब है, क्या शुक (तोता) है ? मेरा फूल लाल होता 
है और तोते की चोंच के आकार में घुमा हुआ होता है, शायद 
इसीलिए मेरा यह नाम रख दिया गया। सवाल भी और जवाब 
भी। है न मजेदार ? मेरा एक और नाम है-ढाक। तुमने बाजार में 
गोलगप्पे और चाट पत्तल पर खूब खायी होगी ? तो जिस दोने व 
पत्तल को तुम चटखारे ले-लेकर खूब चाटते रहे, वह मेरे ही -पत्तों से 
बनाये जाते हैं। वैज्ञानिक मुझे ब्यूटिआ मोनोस्पर्मा कहकर पुकारते हैं। 

मैं छोटा-सा ही वृक्ष हूँ। मेरा शरीर टेढ़ा-मेढ़ा खूब बेडौल होता 
है। सर्दियों में मेरे शरीर पर एक भी पत्ता नहीं रहता है। तब मैं और 
भी बदसूरत लगता हूँ। परंतु बसंत आते ही मेरी सभी टहनियाँ छोटी- 
छोटी काली मखमली कलियों से भर जाती हैं। ये कलियाँ गुच्छों में 
होती हैं। होली आते ही इनमें से लाल, पीले, नारंगी रंग के सुंदर 
फूल खिलने लगते हैं। फूल खरबूजे की फॉक के आकार के होते 
हैं। जंगल में जहाँ ढेर सारे पलाश के वृक्ष हों, तो ऐसा मालूम होता 
है, मानो जंगल में आग लग गयी हो। अंग्रेजी में इसीलिए मेरा 
नाम 'फलेम ऑफ फारेस्ट' पड़ गया है । इस समय मेरा सौंदर्य देखने 
वाला होता है। 

मेरे पत्ते गोल, मोटे व ऊपर से चिकने होते हैं। इनको आसानी 
से मोडा भी जा सकता है। इसलिए इनके दोने व पत्तत आसानी 
से बनाये जा सकते हैं। ये पत्ते तीन की संख्या में आपस में जुड़े 


होते हैं। तुमने कहावत तो सुनी होगी-ढाक के तीन पात। मेरी . 


- पत्तलों का प्रयोग पूरे भारत में पूजा से लेकर दावत तक में किया 
जाता है। निर्धनों के घर की थाली, मैं ही हूँ। उनकी रोजी का 
' साधन भी मैं ही हूँ, क्योंकि हजारों लोग मेरे दोने व पत्तल बनाकर 
बेचते व अपना गुजारा चलाते हैं। बकरी भी मेरे नरम पत्तों को 
खूब चाव से खाती है। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे फूलों 
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से भगवान की पूजा नहीं होती मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मेरे 
पत्तों में भगवान का प्रसाद तो बाँटा जाता È | 


पीपल 


बच्चो ! तुमने अक्सर मकान की दीवारों, छतों पर चमकदार 
चौड़े हरे पत्ते वाले पौधे उगे देखे होंगे । कहीं-कहीं पर ये बहुत बड़े 
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वृक्ष हो जाते हैं। कहीं पर भी आसानी से उग जाने वाला यह वृक्ष 
मैं ही हूँ। मकानों पर ही नहीं, दूसरे वृक्षों के ऊपर भी मैं उग आता 
हूँ। संस्कृत में मुझे ener कहते हैं। वैज्ञानिक मुझे "फाइक्स 
रिलीजियोसा' कहकर पुकारते हैं। हिमालय के बर्फीले प्रदेशों को 
छोड़कर मैं पूरे भारत में पाया जाता हूँ। 
मेरे चौड़े पत्तों की ऊपरी सतह चिकनी होती है ! पत्ते एक 
पतले लंबे डंठल द्वारा पत्तियों से जुड़े नीचे को लटकते रहते हैं। 
पत्तों का अगला भाग एकदम नोकीला व लंबा होता है। हवा के 
हल्के से झोंके से यह पत्ता एकदम हिलने लगता है। इसीलिए मुझे 
“चल-दल? भी कहते हैं अर्थात्‌ जिसके पत्ते चलते रहते हों। मेरे 
पत्तों व टहनियों को तोड़ने से दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ निकलता 
रहता है। बकरी मेरे पत्तों को खूब चाव से खाती है। फरवरी में 
मेरे पत्ते झड़ जाते हैं। नये पत्ते लाल तांबई रंग के अत्यंत कोमल 
व सुंदर होते हैं। नये पत्तों के कारण मैं बहुत सुंदर लगता हूँ । 
मेरी टहनियों में नन्हे हरे रंग के गोल फल लगते हैं जिन्हें 
गूलर कहते हैं। पकने पर ये फल लाल हो जाते हैं। पशु-पक्षी इन्हें 
शौक से खाते हैं। फल के बीच नन्हे-नन्हे बीज होते Sl ये बीज 
पक्षी की बीट द्वारा दूर-दूर तक फैल जाते हैं और इधर-उधर उग 
आते हैं। हिंदू मेरी पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष 
के नीचे तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए बौद्ध 
इसे 'बोधि-वृक्ष' कहते हैं। चीनी-जापानी मुझे 'बो' वृक्ष कहते हैं। 
बौद्ध मेरी पूजा करते हैं। 
मेरी आयु बहुत लंबी होती है। पाँच सौ वर्ष से अधिक आयु ' 
वाले अनेक वृक्ष भारत में मिलते हैं। बुद्ध गया का बोधिवृक्ष सैकड़ों 
वर्ष पुराना है। बच्चो ! अपने घर या किसी पुराने मकान की दीवार 
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पर जब तुम मेरा वृक्ष उगा देखो तो फौरन उखाड़ देना, नहीं तो 
मैं दीवार व नींव तोड़कर अंदर घुस जाऊँगा। मैं बहुत शक्तिशाली 
वृक्ष हूँ। सड़क के किनारे, मंदिर के आँगन व स्कूल के अहाते में | 
लगाकर तुम मेरी ठंडी हवा व छाया का लाभ उठा सकते हो। 


बरगद 


बच्चो ! तुमने कई बार ऐसा वृक्ष भी देखा होगा जिसमें बहुत 
सारे तने निकलकर धरती में घुसे होते हैं और पूरा वृक्ष बल्लियों 
पर टिके एक विशाल तंबू या शामियाने जैसी दिखायी देता हो। 
घना इतना कि धूप भी नीचे मुश्किल से पहुँचती हो और वर्षा 
की बूँदें भी छनकर टपकती हों। प्रकृति का बनाया यह विशाल 
तंबू मैं ही हूँ। मुझे बड़, बट व न्यग्नोध भी कहते हैं। वेद, रामायण 
व महाभारत में मेरे बारे में खूब लिखा गया है। 
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मैं हूँ तो एक विशाल वृक्ष, परंतु मेरा जन्म एक नन्हे बीज 
द्वारा होता है। मेरी शाखाओं से जटाओं की तरह अनेक जड़ें 
निकलकर हवा में झूलती रहती हैं। ये जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। 
कितने ही लोग एक साथ लटककर उससे झूलें, ये नहीं टूटतीं। 
बस, यही जटाएँ जब धरती तक पहुँच जाती हैं, तब हवा में झूलना 
बंद करके जमीन में घुस जाती हैं और जड़ बनकर मजबूती से 
अंदर चारों ओर फैल जाती हैं। तब यह लचकीली जटा एक मजबूत 
तने में बदल जाती है। इस प्रकार मेरे तनों की संख्या बढ़ती जाती 
है। मेरे असली और पहले तने का पता लगाना भी मुश्किल होता 
है और अधिक पुराना हो जाने पर यह सड़कर गल जाता है और 
बाकी तने आगे बढ़ते जाते हैं और जटाएँ बनाते जाते हैं। इस 
प्रकार मेरा आकार बहुत विशाल हो जाता है। 

मेरे पत्ते, गोल, मोटे और ऊपर से चिकने होते हैं। पत्ते तोड़ने 
पर उनमें से गाढ़ा चिपचिपा दूध जैसा रस निकलता है। मेरे फल 
छोटे, गोल व लाली लिये हुए होते हैं जो कि पूरी टहनियों में पत्तों 
के डंठल के साथ लगे रहते हैं। वास्तव में फल नहीं, फूल का डोडा 
होता है, जिसके भीतर ढेर सारे फूल भरे होते हैं। एक नन्हा कीड़ा 
इसमें छेद करके भीतर घुस जाता है तब मेरे फूलों में बीज पड़ता 
है। मेरे इसी फल को गूलर भी कहते हैं। पक्षी मेरे गूलर को बहुत 
चाव से खाते हैं। यही मेरे बीज को दूर-दूर तक पहुँचाते भी हैं। 
तुमने अक्सर मकान की दीवार पर उगे वृक्ष देखे होंगे। मेरा नन्हा 
बीज पक्षी की बीट में यहाँ पहुँचकर जम जाता है। पीपल, गूलर, 
पाकड़, अंजीर आदि मेरे ही परिवार के वृक्ष हैं। 

कलकत्ता में दो सौ साल पुराना बरगद का पेड़ लगा हुआ 
है| मद्रास व बंगलौर में भी बहुत पुराने बरगद के पेड़ हैं। मेरी 
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आयु तीन सौ साल तक होना हैरानी की बात नहीं है | इलाहाबाद 
में भी एक बरगद का वृक्ष है जो कि बहुत ही पुराना है। आकार 
में बहुत बड़ा होने के कारण अनेक पशु-पक्षी मेरे नीचे रहते हैं। 
हिन्दू मुझे पवित्र मानकर पूजा करते हैं। 

बच्चो ! अब जब कभी किसी हरे तंबू जैसे बल्लियों पर टिके 
वृक्ष को देखो तो मुझे पहचानना न भूलना। 


बाँस 


बच्चो ! अपने आस पास नजर आने वाली चीजों में मैं बहुत 
_ ही महत्त्वपूर्ण और उपयोगी वृक्ष हूँ। तुमने श्रीकृष्ण की बाँसुरी के 
विषय में तो सुना ही होगा। वह मुझसे ही बनाई जाती है इसीलिए 
तो बाँसुरी नाम पड़ा। मुझे वेणु भी कहते हैं। वैज्ञानिक मुझे 'बैम्बूसा 
वल्गारिस' कह कर पुकारते हैं। 
सीढ़ी, छत, दरवाजा, कुर्सी, मेज, चारपाई, पुल, छाता ही नहीं 
तुम्हारी रक्षक लाठी भी मुझसे ही बनती है। और तो और जिस 
कागज पर तुम्हारी पुस्तकें छपती हैं और तुम लिखते हो, वह भी 
मेरी लुगदी से ही बनाया जाता है। मेरा परिवार कितना विशाल 
है यह तुम्हें इस बात से पता चलेगा कि धरती पर फैली नन्ही 
हरी घास मेरी ही रिश्तेदार है। तुम्हारा भोजन गेहूँ और चावल भी 
मेरे ही सम्बन्धी हैं। तुम्हारे लिए मीठी चीनी भी मेरे सम्बन्धी गन्ने 
के रस से ही बनाई जाती है। मेरा शरीर एकदम लम्बा पतला होता 
है। तुमने गन्ना तो देखा ही है। बस मेरा शरीर भी वैसा ही पोरों 
से जुड़ा लम्बा होता है। एक बार मेरा पौधा जम जाने पर उसकी 
जड़ के अगल-बगल से असंख्य पौध निकल आते हैं और झुरमुट 
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सा बन जाता है। इस झुरमुट को बंसवारी कहते हैं। यहीः पौधे 
विशाल लम्बे बाँसों में बदल जाते हैं। 

गर्म और नम प्रदेशों में मैं आसानी से उग जाता हूँ। मेरी 
नरम कोंपल को पशु बहुत चाव से खाते हैं। मेरी नरम पोरों की सब्जी 
व अचार दोनों ही बनाये जाते हैं। मुझ पर फूल बहुत कम आतां 
है। कहते हैं कि जब फूल आता है तो अकाल आता है। मैं छायादार 
वृक्ष तो नहीं हूँ परन्तु मेरी उपयोगिता मनुष्य के जीवन में बहुत है। 


. मंदार 


बच्चो ! गर्मी आने पर लाल सुर्ख फूलों वाले वृक्ष को तुमने 
उद्यानों व सड़क के किनारे अवश्य देखा होगा। बिना पत्तों के एकदम 
सुर्ख रंग के फूलों से लदा ऊँचा वृक्ष आकर्षक लगता है-मैं मंदार हूँ। 
लेटिन भाषा में मुझे “इरीश्रीना स्पीशीज” कहते हैं। मेरे फूल 

लाल मिर्च के समान लम्बे नुकीले, एक टहनी में लम्बी बाल की 
तरह, आमने-सामने लगे होते हैं। चूंकि ये फूल कुछ-कुछ लंबी 
लालमिर्च के चोंच के समान होते हैं इसलिए इसका नाम 'मिर्च 
पेड़' व ढोल ढाक भी है। वैसे मेरे लाल फूलों की सुन्दरता को 
देखते हुए मुझे 'कोरल दी'-मूंगा वृक्ष भी कहते हैं। मैं जंगलों में 
अपने आप उग आता हूँ। पानी की कमी से मुझे कष्ट नहीं होता 
है। मैं जितनी आसानी से उग आता हूँ, उतनी तेजी से बड़ा भी 
हो जाता हूँ। सर्दियों में मेरे पत्ते झड़ जाते हैं। उस समय जब मैं 
फूलों की लंबी-लंबी टहनियों,से भर जाता हूँ तो बहुत आकर्षक 
लगता हूँ। मेरे फूलों में सुगन्ध तो नहीं होती फिर भी मधुमक्खी, 
बुलबुल, गौरैया, मैना, कौआ, तोते और कई अन्य पक्षी मेरे शहद 
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' को चूसने मेरे ऊपर हर समय मँडराते रहते हैं। पक्षियों के कारण 
मेरे फूलों से नीचे की धरती एकदम लाल हो जाती है। फूल समाप्त 
होते ही हरे नरम गोल पत्ते व फलियाँ एक साथ मेरी टहनियों में 
लग जाते हैं। हरी फलियाँ पकने पर काली हो जाती हैं, जिसके 
भीतर बीज छिपे रहते हैं। 

गर्मियों के दिनों में अपने हरे पत्तों द्वारा सबको छाया प्रदान 
करता हूँ। मैं फैलता कम हूँ ऊपर अधिक ऊँचा होता हूँ। sie 
के कारण मैं पशुओं से बच जाता हूँ। मैं घना विशाल नहीं हूँ। . 
तुम चाहो तो मुझे घर के सामने लगा सकते हो। 


मोलश्री | 


` बच्चो ! गर्मियों और वर्षा के मौसम में तुमने, घनी छाया 

- वाले वृक्षों से फीके सफेद, मटमैले सफेद सुगन्धित फूलों को बरसते 

हए अवश्य देखा होगा-नन्हे फूलों वाला यह वृक्ष मैं ही हूँ । संस्कृत 

में मुझे 'बकूल' और “केसर qur भी कहते हैं, क्योंकि मेरे फूलों 

- की सुगन्ध केसर जैसी होती है। वैज्ञानिक मुझे “मिमोप्स इंलैगाई' 

.. कहते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि तुम्हारा प्रिय फल चीकू 
अर्थात्‌ सपोटा और मैं दोनों ही निकट के सम्बन्धी él 

मैं सदाबहार मध्यम आकार वाला खूब घना वृक्ष Ed मेरा 

छत्र एकदम गोल होता है । पत्तियाँ कुछ सख्त, हल्के लहरदार किनारे 

वाली व चिकनी होती हैं। जून के महीने में मुझ पर नन्ही-नन्ही 

कलियाँ आती हैं जो कि अक्सर पत्तों के डंठल के जोड़ में छुपी 

- होती हैं। सुबह होते ही कुछ फीकापन लिए सफेद छोटे-छोटे | 

सुगन्धित फूल झंडना शुरु हो जाते E नीचे की पूरी धरती फूलों 
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से भर जाती है। यहं फूल देखने में अत्यन्त आकर्षक, कान के 
कर्णफूल जैसे लगते हैं। मधुमक्खियाँ मेरे फूलों का रस चूसने के 
लिए खूब मँडराती रहती हैं। फूल समाप्त होने पर हरे बादाम के 
समान फल लग जाते हैं। पकने पर ये फल एकदम नारंगी लाल 
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रंग के हो जाते हैं। लोग मेरे फल को खूब चाव से खाते है । तरह-तरह 
के पक्षी, गिलहरी आदि भी मेरे फल को खूब शौक से खाते हैं। 
लाल नारंगी फलों से लदा वृक्ष खूब मोहक लगता है। 

घना वृक्ष होने के कारण तरह-तरह के पक्षी मेरे ऊपर घोंसला 
बना कर रहते हैं। उनकी चहचहाट से मेरा वृक्ष गूँजता रहता है । 
इसीलिए अक्सर लोग मुझे चहचहाने वाला वृक्ष भी कहते हैं। अपनी 
ठंडी छाया के कारण मुझे बहुत पसन्द किया जाता है । मैं बहुत मजबूत 
वृक्ष हूँ। आँधी भी मुझे आसानी से उखाड़ नहीं सकती है। जब तुम 
अपने घर के पास पेड़ लगाओ तो मेरा वृक्ष भी अवश्य लगाना। 


हरसिंगार 


बच्चो ! दशहरे के दिनों में किसी वृक्ष के नीचे तुमने सफेद 
फूल अवश्य पड़े देखे होंगे। इन फूलों की डंडी लाल नारंगी की 
होती है और हवा में दूर-दूर तक सुगंध फैली होती है। यह फूल 
मेरे ही वृक्ष का है। मैं हूँ नंदन वन का पवित्र वृक्ष पारिजात। कहते 
हैं, जब देवता और दानवों ने अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का 
मंथन किया था, तब मैं सागर से निकला था। इंद्र ने स्वर्ग में अपने 
नंदन वन में मुझे लगा दिया था। बाद में तब श्रीकृष्ण इसे धरती 
पर लाये थे और उन्होंने-इसे द्वारिका में लगाया। 

मुझे शेफाली, शेफालिका, शिउली-अनेक नामों से पुकारा 
जाता है। अंग्रेजी में मुझे “नाइट जस्मीन' कहते हैं क्योंकि मैं रात 
को खिलता हूँ। वैज्ञानिक मुझे 'निक्टेंयस आबॉर्टिस्टस' नाम से 
पुकारते हैं। मेरा वृक्ष यूँ तो बहुत छोटा होता है परंतु मेरे फूलों 
के कारण लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरे फूल में पाँच पँखुड़ियाँ 
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होती हैं। ये मोम की तरह सख्त व सफेद होती हैं। ये fedi 
लाल नारंगी की लंबी नली से जुड़ी रहती हैं। ये फूल मेरी डालियों 
में गुच्छों में लगे रहते हैं। मेरे फूल रात के समय खिलते हैं। सुबह 
सूर्य उगते ही ये फूल झड़ने लगते हैं, और नीचे की धरती सफेद 
नारंगी रंग से ढक जाती है। मेरे फूलों की सुगंध बहुत भली होती 
है। जब मेरे फूल खिलने लगते हैं तब सुगंध दूर-दूर तक फैल जाती 
है। रात्रि को फूल खिलने के कारण अंग्रेजी में मेरा नाम “रात का 
शोक तरु' भी है। 
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मेरे पुष्प सुंदर हैं, परंतु मेरा वृक्ष सुंदर नहीं है । मेरी टहनियों 
में बारीक-बारीक काँटे होते हैं। मेरे पत्ते कटावदार GE होते हैं 
और उनमें छोटे-छोटे रोएँ होते हैं। ये रोएँ काँटों के समान चुभते 
हैं। फूल समाप्त होने पर गोल-गोल चपटे बीज लगते हैं। सर्दियों 
में मेरा रूप बहुत खराब हो जाता है। लोग अक्सर अपने घर के 
दरवाजे व खिड़की के पास मुझे लगांते हैं। इंससे सुगंध घर के 
भीतर आती रहती है। | 

मैं मानता हूँ कि वृक्ष के रूप में मैं सुंदर नहीं हूँ ; परंतु मुझे 
इस बात की खुशी है कि मेरे फूलों से भगवान शिव की पूजा होती 
है इसीलिए तो मेरा नाम हरसिंगार है। 


सेमल 


बच्चो ! तुमने अप्रैल-मई में रेशमी रुई के बादल जैसे उड़ते 
देखे होंगे। शायद तुमने उन्हें पकड़ा भी हो और अपनी हथेली में 
फूँक मारकर उसे उड़ाने का खेल भी खेला होगा। हवा में उडते 
रुई के ये बादल मेरे ही बीज हैं। | 

मेरे बहुत सारे नाम हैं-सेमल, सिम्बल, शाल्मली लेटिन में 
मुझे MAR मालाबारिका” कहते है । मैं मालाबार में बहुत होता . 
हूँ इसलिए मेरा यह नाम पड़ा है । मैं एक अत्यंत विशाल वृक्ष हूँ। 
अक्सर चालीस-पचास मीटर की ऊँचाई तक पहुँच जाता हूँ। जानते 
हो कि मेरा जन्म उसी रुई के साथ लगे नन्हे काले भूरे बीज से 
होता है। हवा पर सवार होकर मैं दूर-दूर तक फैल जाता हूँ। जब 
बरसात ES तो मेरा जन्म उसी बीज से हुआ है। मेरी ws धरती 
में बहुत दूर-दूर तक गहरी चली जाती हैं। मेरी शाखाएँ धरती के 
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समानांतर सीधी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पहिये का आरा हो।. 
मेरे पत्ते पाँच से सात खुली हथेली की तरह जुड़े होते हैं। जब मैं छोटा 
होता हूँ, मेरे तने पर काँटे होते हैं। बड़े होने पर Hie नहीं रहते। 

सर्दी समाप्त होते ही मेरे पत्ते पीले पड़कर झड़ जाते हैं। फिर 
मेरी टहनियों पर हरे रंग की कलियाँ आने लगती हैं। ये कलियाँ 
पेड़ों की कहानी, पेड़ों की जुबानी : 39 
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देखने में अखरोट जैसी होती हैं। ये अंदर से मखमली होती हें । 
बसंत-आने के साथ ही लाल रंग के बड़े-बड़े फूल खिलने लगते 
हैं। फूल में पाँच पँखुड़ियाँ होती हैं। ये पँखुड़ियाँ मोटी होती हैं। 
बीच में धागे के समान ढेर सारे पुंकेसर होते हैं। दूर से देखने पर 
फूल कटोरे के समान लगते हैं। फूल के भीतर ढेर सारा शहद भरा 
होता है। मेरे फूलों और रुई के कारण मुझे रेड सिल्क कॉटन ट्री” 
भी कहते हैं। शहद पीने के लिए मधुमक्खियाँ, चींटियाँ व पक्षी 
मेरे ऊपर मँडराते ved हैं। कौए, बंदर, गिलहरी, बकरी आदि मेरे 
फूलों को प्रेम से खाते Sl फूलों से मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। 
फूल झड़ने के बाद मेरे ऊपर हरे रंग के फल आते हैं। ये 
फल लंबे होते हैं। अब मेरे नये-नये पत्ते भी आने लगते हैं। मेरा 
रूप हरा हो जाता है। अब मेरी छाया में पशु-पक्षी भी आने लगते 
हैं। फल पककर भूरे हो जाते हैं। इस फल के भीतर ढेर सारे भूरे 
काले गोल बीज होते हैं। बीज के चारों ओर रेशमी रुई होती है। 
गर्मी में फल पककर फट जाता है। तब रुई के सहारे ये बीज हवा . 
में उड़ने लगते हैं। जब फल फटता है तो ऐसा लगता है मानो 
दूध उबलकर बाहर निकल रहा हो। उस समय मैं उड़ता हुआ दूर-दूर 
तक पहुँच जाता हूँ। 
बच्चो ! मेरी रुई बहुत नरम व रेशमी होती है। लोग तकिए 
व कुशन में भरते हैं। मेरा तकिया बहुत मुलायम होता है। तुम्हें 
शायद मालूम नहीं कि मेरी आयु बहुत वर्ष होती है। बरगद के 
बाद मैं ही सबसे अधिक आयु वाला वृक्ष हूँ। मेरे फूलों से किसी 
भी भगवान की पूजा नहीं होती है। फिर भी मुझे इस बात की 
खुशी है कि मैं मनुष्य के बहुत काम आता हूँ। अब जब तुम मेरी 
रुई को उड़ते देखो तो मुझे अवश्य याद करना। 
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उच्च शिक्षा लखनऊ से पूरी की। बचपन, से ही फूल.व पौधों ... 


ve. 


- - के प्रति विशेष लगाव veri विवाह पश्चात्‌ घर से जुड़े रिक्त 
pos स्थान में यह प्रेम साकार होने लगा । सन्‌ 1965 से मैंने दिल्ली 
की विभिन्न पुष्प-प्रदर्शनियों में भाग लेना प्रारंभ किया | 1968 

में प्रथम बार दिल्ली की सर्वोत्तम व्यक्तिगत वाटिक्रा के लिए 

पुरस्कार मिला जो कि निरंतरं पंद्रह वर्ष तक मिलता रहा | दिल्ली 

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में सर्वोत्तम वाटिका के 

अतिरिक्त. पौधों, फूलों आदि..प्र अनेक ट्राफियों के साथ 

विश्वविद्यालय चैलेंज कप भी लगातार कई वर्ष तक जीत्रा। अब 

`, . प्रतियोगिता में भाग नहीं लेती हूँ, परंतु बागबानी एवं पइ-पौथों 
^ * के,ंब्रंधःमें निरंतरःलिख रही हूँ। पिछले कई वर्षों में, बागवानी 
ॐ. ` Wagar संबंधी अनेक लेख कादंबिनी, गृह शोभा; वामा qd 
:. . ` साप्ताहिक 'हिंदेस्तान eae रहे हैं। बागबानी संवंधित एक 
सप्रति भारतीय मूल के वृक्षों dates 


oH Sapa अतिरिक्त Rats सबसे पुराने-सेंट स्टीफंस 
अस्पताल की Ae OL ALA पिछले बीस वर्षों से संवद्ध 


DE eta ore ein हासे aft बच्चों की कार्यशाला 
td p मै he तह कामःकरते हुए संबद्ध पुस्तकों का 


— 


